dildo vj 9° D fi GI KILJ! - | 4 


7 2 
IRS $ 
= ŝi 4 
थ्य “MIRE. 





This PDF you are browsing now is a digitized copy of rare books and 
manuscripts from the Jnanayogi Dr. Shrikant Jichkar Knowledge Resource 
Center Library located 1n Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University Ramtek, 
Maharashtra. 


KKSU University (1997- Present) in Ramtek, Maharashtra is an institution 
dedicated to the advanced learning of Sanskrit. 

The University Collection is offered freely to the Community of Scholars with 
the intent to promote Sanskrit Learning. 


Website 
https://kksu.co.in/ 


Digitization was executed by NUM 


https://www.namami.gov.in/ 


Sincerely, 


Prof. Shrinivasa Varkhedi 
Hon'ble Vice-Chancellor 


Dr. Deepak Kapade 
Librarian 


Digital Uploaded by eGangotri Digital Preservation Trust, New Delhi 
https://egangotri.wordpress.com/ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





CC-0. In 
Public Doma 


in.Kavikulgu 
ru Kalidas 
Sanskrit 
University 
Ramtek 
Collection 





TN ze a. ME | | i | 
4 
| 


| las ससी ove sa anle ॥ऐसामिरायीि KR RUG fe | 
। भर ॥७७॥जीवअ ॥सवोणधिपिनिमुर je | 
| नयन er MA ENN SN Ea, NTH ke rd | 





kare = shea mg am VAGE å F 
| TRESS COR ACR ॥८॥ ॥सेमति॥ मतिन्दी अपस्थांत॥ असोनि 
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ad IFRI GAGA e NITTI = TIRO 
| 4 pe fed TN तुरीयह्यणणें | 
NPN यस्तुबरी अयस्थाभासे॥ भासती अपस्था सवेंचि ना से ॥ या ना 
स्तुननाशे॥उरअविनाशेतुरीय॥११॥ ॥हेविकझाययारदज्ञान॥। : 
पोटिकरून॥बोडिठेजेपिशज्जन॥ तेरी निरुपण 5 rest ॥संपतिशंक 
Å ART TTS स्वभोजारारणेनास्तिस्पभजागरितंनहि॥इयमे 
: नेहि॥११॥घयमेवपवेन्थ्यागुणययविनिर्धित॥ञ। 
यर्रागुणातीतोसकोनिर्यश्चिरासक्‌ः॥१२॥ ॥रीका॥ स्वपघमागराचेरायींन | 
|| 'से॥ञागरहीस्वध्नाचेठायींनदिसे॥ रयाचेरायीइयरीनभासे॥ रुयहीलोपतसेडः 
| ।फयरायी॥२१॥ तीन्दीमिथ्यायिगुणनिमित॥याचाद्ररागुणातीत॥ आत्मा 
|कारएकनित्य॥असेनांरतसपेदा॥०२॥ ॥संपतिङहूवचिहनश्छोक। Å 
“gordo SET I E-aj | 
| चिदाकारअ ॥१५॥ ऐसाआसासपदापुणे॥ तोतृशिष्याज्ञानघन॥- | 
| असोनिमिथ्याजीवपण॥ कायह्मणोनिमानिसी॥$॥ : | 
पानावेरंकपण॥ STS व्याध असोनी अजल TTT TTT lle BUSTY 
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ठचिपरीश टा SUNIA ALISA SS Soh यर वात ॥माहण | | 
| 
| 


| EG SCALE IF eS 
| ।तयाआत्याकर्ताहाभेगा॥ अठोरउपजे॥ ६) आणिआत्माचिकती॥ 
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य fra ser 
मानि ew aA ARGEN gl | 
ks lal निरूपणजीवविषय il Li ॥संमतिपासिषभ्छोक॥ स्प 














। ॥कोणीएकत्राह RENA TAT EMA Ni 
FIN ॥कीणीएक्ग्राह्मणचर॥ आपेमहत्वपरमथार॥ STAT EMT 


MIATT शूद्रबआपण अंगिकारी ad तेवी आपुर्ठे ईश्वर प ण ॥ ब्रह्म चविस 


री॥ ROSI | kul ॥रायाआपणपेटाउवेनव्हे॥ मगस्वर्धीच्याभावे॥रकपणी 
॥चितन्यची अहफारें। STATA TAT ERS ट्ह पणें 











कां॥१॥ AY 


| ISTI sawn ocd ers IRON भाषपेलीदेहेसी॥ अध 


जी | subnet ns व्या ora. = 
जेजीव॥४॥परिदेह अफिमान मुठी ॥ जयाची बुहि दर वि आतली ॥ जया | 
j नेणेचेतन्याईश्परमरह्मा॥दिहपिकेरीपरमसामा॥ | | 


RR किवा "e = 


| | TEATS l Sa ls | _ 

MEVO ॥पुरुषपितारेनोवणायर्णे॥ ॥ पुरीयद्णणें 

NIN सस्तुबरी अवस्थाफासे॥ भासरी अपस्था सवेचिना से ॥ या ना 

स्स sok TTT I ॥हेविकणाययारढज्ञान॥ : 

| ॥ पहीनिरूुपणअवधारी॥८०। ॥संपतिशं 
TT अपरोसानुभूतिश्छोक 


TT aby HAAS ak 


mu 

यरशागुणातीतो शैकोनित्यश्विटासक्‌:॥१२॥ ॥दीका॥ स्वप्तजागराचेदायीन| 

।जागरीस्पपाविरायीनदिसे॥ उयाचेरायीइयरीनभासे। ठयहीठोपतसेउ- 
|| sorb ml A ll Jakich i 

|| | MI सपेरा॥*२॥ UK TIEI Å 

| am u ves kku VER त 

|चिदाकारअः ॥१३॥ ऐसाआसासपदापण॥ तोते शिष्याज्ञानघन॥-| 
असोनिमिथ्याजीयपपण॥ फायह्मणोनिमानिसी।८३॥ : | 
मानावेरंकपण॥ SATS TY असोन॥ अजल आपण TAT lle शा जेवी 
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frasen jean तेवीविसरोनिसबिदल॥*ि 


HUELE RANE ७|| जीवनिश्ययेब्रह्मपणे॥ जीवलारोतिमिथ्याजाण॥ हें अनेक | | 
पुरवकरून I ऐकनिरूपण जीवा KHAT tegi ॥संपतियासिएछोक॥ = 


MI ॥काणीएकत्राह्मणवर kiu Fale bP ASTI It KER sl ॥ 
BAKEN AA Eska KEE STT TINTE 















स्वायाः | नाहीतखता ॥ देहोचिमीकर्मकती॥मानीतसाचे॥॥ जो आद्मामी क मो तीतु॥स वे | | अ 
| . ६ | |कमासाक्षिसूतु॥ हेआपुरीफहिमातु॥ नाइके तिकानी॥८॥रेरेपुढिराचेवोसे॥ 
| संगेफानदारिजे॥ क साक | 
॥ मियेनिफजति TGE RICHER! ॥१॥तेणेद्हास 
| |हृषियुळे॥ आस्ाघषेदेहातिजाके॥जेसाआभाराचापेगुकोण्हे॥चद्रीमानी ॥११॥ 
_|तिसाशास्पागुरूतेनिनावे॥ जोयाराहिटेकोनेदीशिवें॥ के व गे ठ्याचे निजी दें ॥ 
| ||राजो॥१२॥ अगानिद्रिताचेवोनये॥ त्वस्वभ्साच हो ठाहे॥ देरी ने णतां सापे बिदे 


|| |॥इत्यादिउक्तहेज्ञानेशरी॥१३॥ ॥संमतिएकनाथ॥ राजाजाल्यानिरेअधीन॥ 
ARTA रंक हो यआपण॥ तेवी परूतिस्तवजाण॥ नी वपण आभासे॥ १॥ 
चराजाआहे॥ हेयावेंयासिदाउफेन छे॥ से से जीवासिही होय pr md ॥पूर्णलस्वयेस्मेर- 

| mm vr [क्तजाण॥ जीवाचेंस्वरूपचेतन्यघन॥ हेंजाण॥ 

|| er ॥विषयीरथवळल्याअभिमान॥ देहादिकाचेंटढयेथन ॥ 

| |यासिरागले अतिकरण॥परमरारुणदुस्तर॥४॥ ऐसे अशक्तरे शरीर/॥ ते 
स्पोनिसाकार॥ आपण असोनिनिर्पिकार ॥ मे शरीर आपणमाची॥%५॥ मगद्या | | ६ 

|| |दिहाचिविकार।नेआपुलेचमाचीसाचार॥ अधपंगुमीकुष्टीनर॥ स्वरूपसंट्रमीज्ञा | 









































_ || ता॥६॥मीकाळागोरासांवळा॥मीसज्ञानलेंजआगळा॥ माझीउत्तमपविद्य लीला | | 
| hugsar stengene RET) | 
||ना॥तेणे अभिमाने रहषडूता। अकस्पाता अनिवार।८॥ तृकीमांडो CIS जरा ॥ | 
वरीठेविठास्फटिकसोज्वळा ॥श्‍वेतताठोपोनिरिसेकाळा ॥ तेवी अंधणाजी बच्चा | | 
| Emar ARARAT तोमारिजेराहाणथोरी॥ते|| 
सीपरीजडजीवा॥१०॥ जोंदेहातीतवस्तुता। जोगुणकमोबा अफती॥ argo || 
LRU SATA अहंमप्रता झूलठा॥११॥ लोहघइउनि अभिनघइता॥ BATE | 
|निजीपअकतो॥तरीचत्तिसंगेताराल्यता॥ अहंकतोहेमानी॥१२॥ तेथेवेदोक्तपि| 
: ॥ जीवाअंगीञादळेजाण॥ जे वन रेत ह्म ज्ञान तेवस्पथमोचरणफरा | 
UA राजा[राजपदीजागानछे॥ तंवरंककियायासिसं ATU तेवी ब्रह्म ज्ञानजं व 
da तंबसरवकरावेस्पधर्म॥१४॥ an ॥ नाहोज्ञानअपाप्तिकमैकरावें॥ || | 
[E यथेष्टाच्रणसंभवे॥ तरीऐसेंनकेगावरवें॥ उत्तर का वें ये विषयी ॥ १५ SN | 
m l me e IO = ॥यावरेहपातअसा | | 
||| US संघ्हमेवापिरे सपक ॥संपश्यन ॥हे्तगवदुक्तिगीतेसी॥सां| | 
_भिपार्थोसीजगहुरु॥ १७ ॥सांपतअसोहेनिरूपण॥जीवासिराजरष्टातेकरून॥ व 








ni ||र्तीएफनाथआपण॥तेचिञनुसंधानपरिसापे॥ १८॥ RE || | 
| ॥तोभीकह्मणतांविलाजीला॥ 


ज्ञोपावठा || 


= ॥ १ ॥ जेसेरायासी मिथ्यारेफपण्‌॥तवीपरमास्या| | ` 
TATUI इत्यादिएकनाथोक्तिजञाण malaj enl नाशें॥ २ U ॥ से | 


मतिरंगनाथ॥ — | ब्रह्मतीचपसे॥परी 
- नेणपणाचे॥१॥ जेसाउत्मउत्तमसातेराफुची 
| HUE ATTA TOA AN संन्यासि अंयज हो यस्वप्रीं॥ नाटवी मनी उत्तेमल॥ || | 
` |॥२॥तिसास्पयें्र ल्लअसोनी॥ så आपणाजीवल आणी॥ तेणें फंसे स्वरूप पा सु 
नी॥शोच्यसवेगुणीजीवपणे॥३॥ हा अज्ञानरतजीयरवाळ॥ | | 
| (RMAs होतोसुखदः på E UL TO 
SAT तेनेणोनिअंगी पिसें॥अविचारें अरंबणतअसे॥विचारेंब| | - 
|सिस्वस्वरूपी॥०॥ | ॥ एवंरंगनाथवचनार्थी॥ जीवहाब्रह्मचीनिश्चिती॥| | 
HELE SIKRER] did य त्याऐके॥ १९ ॥ Lo ao TI 
PURSES EG AAE 


क्षमाणेचन श्यति॥१५॥ यथा पृटिघटोनाम कनके कुंड ठा UN SERIAJ ko 





स्थातिजीवशब्टस्तथापरे॥१७॥ ॥संमतिआत्मवोध॥ ॥स्थाणोपुरुषबद्मांया | 
रूताब्रह्मणिजीवता॥ जीवस्यतासिकेरूपेतस्मिन्ट्रेनिवर्तते॥५७॥ रज्मुसर्पवदा | 
जानंजीवोज्ञावाभयंबरहेत॥ नाहंमीवपरास्मतिज्ञात IE DING UNG IES | | 
स्पग्रप्यतरंरूलाजीवामपरमासनोः॥ यस्तिए ATTA A KURIS GUN SERGIA 
॥१९॥यच्राज्ञानादुवेह्ेतमितरतत्रपश्यति॥ दासबेनेतरंतत्रचाण्यपि 
NAAT APTS eT TRUTH Ly ॥ाज्ञेयंरज्यांसप 
ESTU SETÓW LERRETET 
दात।३।उमा॥२२॥ अ ki euro D ald *पुन:॥सए Eo 
तिडिडिम EN ॥संमतिअध्यात्मरामायण॥ ॥रज्वाम्‌हि! 
बास्ानंजीयोज्ञालाभयंपहेत्‌॥ परा साहमितिज्ञालाप्यदुःरैपिसुच्यत्त॥२४ 
॥रीका॥ IGO IKS प॥ तेथेंजीपसआरोप॥ नसेचिहामूषा जल्प॥ रहा (ADA 
: TU २९ T सीपृत्िकेवेठायी॥घर i भासे पाही ॥ किवा शु KN 
mi ॥तेचीजीवहारीबद्मरूपी॥ २१ ॥सत्यमृटिशुक्तिविचारयुत्त: 
RIES RE 


| 
l Jes | TTJIUS |. 


IN 
| ।एदिसनाभकमंडठ॥ फींकनकासिहाणतीफुंडल। झक्तिसरोप्यभासहफोरु। 


























HT USTED NANA हरपानिजाततरसणी॥ | 














।अद्यीभासतफ्रमयोगें॥ २४ Wada U de 


RAF wieniec: २३॥ नैसास्तंभाचेरायीफ्रांतिरुत॥ जैवीं 
= सत | 


| ति॥जेवीस्तंभविलागेहाता॥तेवी गुरुकप जीव शबता॥ हरपोनिआइतापिह्य | 

रूप॥ २५॥ जैसा रज्मुसअहिमानुनी U भयपापिजेफ मे फ रूनी | तेसाआस्या| 

सजीवह्मणुनी॥फश्जिमनीबहुकाझ॥ RITTER) 
पदूर॥ तैसाजीवनळमीपरासर॥ जाणतांसाचारनिर्भूयल॥ २७॥ जीव आणिपर | 


|| [emu esm minmin अंतरमानसी॥मानीतोषिमोस्थरासी॥ फ्रयतयासी TAT | 
| लि॥२८॥ आत्यासिअज्ञानासर्तवनणती॥ = Lik As TW | 
| | RAAT TSA अणुहित्यापती STAT UA जेसे TATA र ॥ सफळ || | 
_भुयनीअपार॥ व्यापोनिराहेसखर॥ रिते अणुमानस्थळ ras पी॥ ४० ॥ तेसाओआ | 


|| | त्मयाहूनितलता ॥ अणुरिरावन्सिरिता॥ ei ॥होयराऱता| | 


PUTTS ॥ ३५॥ हणोन एकरसंचेतन्यी ॥ o: णी॥जीवलञा| 
|| सयाभपेंक्रूनी॥मृषारज्जुपणीसपजेसा॥ ३२ ॥अगभिध्याब्रह्मसय॥जीवहा | 


ANA ऐसेसच्छास्पजाणिजेत॥ हीचपेदांतरिरिमा॥३३॥ निश्च | | = | 


|| चिपुनःपुनःविवरितो॥ मीसाक्षीहेररजाणतो॥ मुक्तविानद्मणिजेतो॥वेरोतिया| | 
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| जतोनगाराहा ॥५४ ॥गुरुशास्पहारितसता॥मीपरमासाजीषेजाणता॥ MIKAMI) | 

पासोनिमुक्तता॥ होयसर्पैथासाक्षिल्ी। ३५॥ इत्यारिसंमतान्वयेकरूनी॥ हचक A: | 
[थिरेयानिरूपणी॥ mar sj mak परातन "रंवसेनीशिष्यातूं॥ १७ UT] 
पासाक्षीस्वरूप॥ तेज्ञानचिशिष्या तू अरूप॥सपदाकसत्तारूप॥ नधेरीपिकर 


TRIKE 
NAS LST न अभिन्न। हेंचिमागरढस्थापन ॥ केठेतेंनिपका- | 
|| |शघन ॥ ज्ञानघेतन्यस्वरू onde e एकेदिवशीस्थानभयी॥संपित्‌्ञानअभे | 
« || |दिपाही॥तेसेचिअसेरिनातरीही॥संमतान्वयीअपणकीजे॥३९॥ ॥संप्रत्पंचदशी| | 
STR मासाह्ञसुगफस्पेषुगतागम्येष्पनेकधा॥ SU | 


| |यमसा॥२५॥ स्पयंज्योतिभेयसषःपुरास्मा दासतेरिक्छात्‌॥ तमेष भांतमन्वेतित || 
IAES GEN = ॥संमतिवाक्यसुधाछोक॥ नोटेतिनास्तमायातिनर | 
इियातिनक्षयं॥ स्वयंविभात्यथान्यानिभासयेससाधनंविना ॥२७॥ ॥रीका॥ | 
[शी अभिन्म॥ झवस्थाभयी असेज्ञान॥ तेसेपिदिनांतरीसीआण॥ अर : | 
{ae ॥ ४५ jag TA | 
| ।ठायीहीनिश्चित॥ ज्ञाननांरतअभेरलें॥ ४५ ॥ तेसेचिवर्षोदिकानेठायी est 
| ।युगारिवींही ॥ ब्रह्मकल्पादिकीपारी॥असेसवेदादी अभेदज्ञान॥ ४२॥ ॥नोदेवि॥ 



























Sr : भासमानजेसंवित॥तीसउस्यअर्चाद्पाी॥कदाफल्पा 
| SAR ३ ET A dat | 
I LS KAT E ao GM हत ॥ तीस अन्यसाक्षीनः 
सेनिश्विती ॥सवीसिहीभकाशकर्ती ॥वित्कळाजाणतीसवेतेची ॥४५॥ NATAJ 
॥ नाहोड्येसंवितीसितवतां॥ आणिकनसे यहणकतो॥ तरीजगदाध्यभसंगता॥। | 
सर्वथायेथेंही ॥४६॥ उत्तरद्ये TARA ॥ सावधानगापरियेसी ॥ जगदा | 
|| ध्यप्रसंगनिश्चय्रेसी॥स्वपकाशीनघडेची॥ ४७॥ एषःस्वयंघभेतिः॥ ॥हेजे 
` |बोठिरीसंविती॥ ते भासमानस्पपभनिश्चिती॥ पासकसवजगाभती॥ TE 
- || (स्थिती — ee R स्वयेज्यातिअधिष्ठान॥ तेथेचि असिरजगद्वान॥ TII) | 
| सिंपावेशाभन॥ जडसंपूर्णवियदादि ॥४ ५ ॥ अनेकश्रुतिकरितीघोष॥ आत्मा|. 
बोलतीस्वयंपकाश॥ तत्मकाशसवोस॥ होयभकाशसकळजगी॥ ५९ sni AT 
_सगाझसंवित॥सर्वकारी प्रकाशवंत॥ इसउदयआणि अस्त॥ नसे TTT 
m ii च ua ॥ — नसे STAT झणोनिभिथ्याउट्यनांव॥ उदय अ 
` | भ्ावेअस्तासिठाव॥ नसेसेड्रावसदोदित॥ LZ सर्वदाएकरूपह््णोन॥ T- 
I पावेरहनिदेशीण॥स्वयंभकाशमान असोन) बुझादिअन्यपकाशी॥ ५३ | || 
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| WEN ॥आशंका॥ नाहोस्वप्रकाशआत्माबोडिलासे॥परीयासिसा। | 
क्षीअन्यकांनसे॥ मनबुख्याटि आत्माजाणतसे = = | 
तादुजा॥ का वारस या अगासाक्षी 


RAT दृश्यचआत्यासीयेईलपे॥ ५८ ॥साक्षीजरी अन्यनसता॥ | || 


ऊविमानिसी अनुमानता॥ तरीअतिप्रसंगाइन वस्था॥ रोषघइतापेहोय॥ ५९ | 


|| सिाक्षीचेताशानधन॥ आत्मापिजञाणतासर्वेभापण॥ ऐसेअनकश्रुतिभाषण | | ` 
|| ॥जाणताअन्यल्यासीनसे॥ jer ॥ ng MART TAN] | 
न॥सर्वराअपरोक्षअभिवन्‍्न॥ तूंचि ज्ञानघनसवेसाक्षी ॥ ७१ ॥ सर्व 


जाणता॥ आ TITA पुजहनअन्यकोणता॥ समर्थशाताविचारी॥ | 
» TAN ER Re पवारिअफिमानीपागयय॥ SETT | 
जडमय॥ हैतुजअपमेयानेणती HET ॥ ४३ ॥ तूंतरीययासवोसी॥ स्वघका-| | 

















सायो = हणोनजाणतानिश्वयेसी ॥ c. अससीसवेद्रश॥६४॥ सर्‌ | अः 
₹श्यातेजाणता॥ तूषिआत्मापेतलता॥ अन्यनसेतुजज्ञाता॥ तेस्छोकेंशुयथों| | € ¦ 


dn EVILI AAA TA ATTY | 
| | केनषिद्याच्छक्तंपेयेतुसाधन॥२८॥ ATT TTT TT | | | 
स्यास्तिवेदिता॥ बिदिताचिदिता्यातसृथग्बोधस्वरूपकं॥२९॥ यस्मिन्यस्मिन्य = 
सिलोकेयोधस्तत्तरुपेक्षण॥यहोधमाततडहे से वंधीजेह्मनिश्व य: e ॥|| | 


rann येनेद्मिति॥ साक्षीआत्माजोतेणसवेही॥ ee 
॥॥यासीअन्यजदेंकरूनिकही ॥ भाणिरुकार्‌ को णपुरुष॥ RNET | | ` 

| | कूरीविषय हिका ॥ तरीयावाफ्याचेतासये॥ Aetat) | 
|॥६७॥षिञ्ञातारमिति ea वरृश्यआम्माजाणता॥हणीनवपिज्ञातारह्मणविजेत| | 
लता॥यातेकीणरश्यफ़्तेंजडरूपता॥ जाणतीसवेथानकोणीही॥ M asi bade फेणी || | 
आस्थासिजाणे॥ RIMANTO नाहोमनासितरीजाणणें॥ घडे लह्म || | 
|णणेहेहीनघडे॥ ६९॥ ॥शक्तमिति॥ पिषयज्ञानसाधनमन॥ तेपिषयाचेराः| | | 
TOTU परी आसाजाणाययालागुन॥समर्थपणत्यासीनसे॥ ७०॥| | | 
मनहेजइचीनिश्चित ॥ मार्गेनिरूपिलेबहुत॥ आत्माचहेसचेजाणत॥ नसे || | 


> ee A 
SP. 
24“ : Ke 
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| |चिविषयी॥७१॥ अनुफवसिड्युतिआपण॥ ens TI 
|आसाविहन॥ तोफेसाजेयपणहायतया॥७२॥ FATE ॥तेसेज्ञेयतो| 
| | TU आत्मास्वपकाशतत्वता॥ असेज्ञाणतासबीसी ॥७२॥ NIBA 
ति॥ ॥सर्ववेद्यासिआत्मातो॥वेत्तिह्णजेसवेजाणतो॥ त्याहूनिज्ञाताअन्यतो | 
Ju आर्यासिजाणतोऐसानसे॥७४॥ प्रयगाञावोधभरित॥हाविजाणतानिशि | 
[त यदर्थी आणिकसंमत॥ ऐकवचनोक्तपानपाथ ॥७५॥ ॥ z प्रतिचूणिकापान | 
WAN ॥आपुल्या अज्ञानास्तव आपुलेदायी आरोपिले ते इच्छासंकल्पसंदेहा | | 


प्रनोदत्तिपिशिषजेतेअनेक ह्ाणोन इश्यहोत॥ Ala सपौतेस्वगतादिभेदर | | 
|| “klana ir nen तेंदश्यविकारानुरूपविकारी न| | 
eee णोनह्रह्चहोयर्श्यनछे 1 इंट्रियास किंवा मनासद्र | | 
| UO असताही LAT जसेंपणिले AAPA TATE रश्यलका न घडे हा | 
णार तरी द्रा असंठेया EAT घडेल प्रत्यगात्मा TAT AUT त्यासी STAM, 

| [eur sai हणोन EWA न घडे॥ आतां अन्य आस्मात्याचाद्रा ह्मणावा तर अ|| | 
नवस्था दोष घडतो ॥ आता तोच घयगासा LTT ATT तर रश्यत्वतेचि AT 
| पणऐसा विरोधघडतो ॥ यास्तव सवे दृश्यातें पका शून स्वप्रकाश प्रकाशमा न सा - 
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अगाज्ञानमुख्यजेअधिशान तेसर्यदानाशरहितआपण॥ दुसरेंउत्तिरूपजज्ञान) | 
रश्यमिथ्यापणयासीअसे॥ < ६॥ अंतःकरणरत्तिसहितयासीशयरु बोरिजे | 
त॥अंतःकरणरततिरहीत॥ are तला वेनाशें॥८७॥ : 
॥॥रतिज्ञानही जायलया॥ ह a er ज्ञानामया॥नाशसखयानसेची॥ << 
येचविषयीसंमती ॥ श्रीएकनाथादिवचनोक्ती॥ ऐकेसावधानमती॥ अज्ञान फांती | 
नाशक॥ <९॥ ॥संमतिएकनाथओव्या॥ जोअविकासनिरवस्थपूर्णे॥ ज्यासिन 


` | | हीजन्ममरण॥ ऐसातूंआत्माहमणसीकाण॥ तरीजाणसवेज्ञज्ञानरूप॥१॥ FOT | 


असे ॥घट्ञानेंपरज्ञाननिरसे॥तेथर्‌ंट्रियाथ रिपिचिनासे॥ ज्ञा 


|निजेसेनेसेअपिनाशी॥२॥ ॥संमतिरंगनाथ च्जिद्दैबोरिजेज्ञान। ज्ञानते| | 
SKITS Coon ae ॥ रृश्यप्रिथ्यापणतयासीअसे॥ ÅÅ 


AK dwa जान ॥याचीकरूनठक्षणारसण॥ श 
||ज्ञाननिषडावे॥२॥ ऐसेंडभयसंमतिकरून ॥ सचिटेंअविनाशशऱ्हज्ान  तेषिधि 
|| Mats ॥पृथकूचिहनबोधरूप॥ ३॥ ज्ञानअज्ञानविरहित॥ THE TTT 


` | |सिनित्य। रृत्तिभावअपावात॥ असेनांटत आढळले ॥ ४॥ अगारततिउरयनसतां॥ | 


| जिस्वस्थअसेनिराकुलता॥तेचिदत्तिउदयहोतां॥जाणेतलतातियेसी RET] 








| EL ALATA टायींचअसेस्वप्रकाश॥ TTS TAT UTR TATA SETS | अ- 
| (STT रततिरूपजेज्ञाना$ ज्ञाना।याहुनिभिन्‍्नजेफाआपण॥ सासीवबाणिजेशह | | ४ 
| ज्ञान।हेंविप्रतिपाटनपरमामृतती॥९९ ॥ तैविपरमामृतसंमत॥ — एकायकनिचि| |. 
„| A TAN ज्ञानचिसत्यविशरफेलें॥ ६१ ॥ ॥ pa de 
द्राज॥ UR थुनी॥तेपरिरिच असे अस्फूतिपणी॥ मजदेखता उ परो नी ॥ 
| |[मावळेस्फूत्ती॥१॥ जरीउगराची असतो। तरीकांआरऊंस्फुरता —— | 
|| ।तां॥कासयासी॥२॥ आठपचित्तीजोरारे॥ तेज्ञाननछेत्तरीकाय॥ TREMI, 
| हि॥चुहिसीकोरे AC TMU) 
. | |परिपूणे॥यारागीस्फुरणअसेना॥४॥ तेस्मरतांनयेस्मरण॥ स्मरणजयादेंपिस्पर 
. ॥ orn तज्ञाननाअज्ञान॥ ज्ञानमाजजै॥५॥ कांहीरत्तिभासभासे॥ तोस्फुरतांचितया|| | 
॥ ॥दिसि॥परिस्वतांआपणअसे॥निराप्तास॥ ६॥ Mom mmm ne 
 ॥वितयाअसेजाण॥जाणीवहीजिरऊन॥ अंगीच्या जंगी ॥७॥ यारागीजाणीवना 
ONT भावना अभाव ॥ तेचितेंस्वयं मेव।| स्वस्परूण ॥८॥ जाणियानणिया॥ ना 
ASTA ॥ आधीचअसेताजाणावा U FUNGOJ ६॥९॥ जाणिवानेणिया ॥ || | १२ 
यारोहीविरहितफ़ावा॥ रोहींबीजावोलावा ॥ विस्तारितीजो॥१०॥ फोहीचनस्फुर| | 
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= ॥तेज्ञानाचीआदी॥ ARTU 
| side a am भासती 
आपणची आपण॥ झविनाशपरिपूर्ण न॥ स्पस्वरूप॥१३॥ ` 


न EIES AAR IST TAT 
||नस्यूतञसेसपेभ॥ जाणणे 


—— m a 





ZANA ee aj zn. 
"I 


TI आसापरुपपुराणर mø me अः 
गादेत॥पूणेउपाधिम्‌ NEIS jm ma ma = LI 
dUTANE AGA TARTU 

एवइत्यादिनिरूपणांत॥ हाचिफेरागासिडांत॥ अपेरज्ञानात्मानाशरहित॥ तो 

APA शिष्ट = mn i ER ॥१०३॥ इतिश्रीस्वासवाधयंथ॥ श्रवणेपावनकरीयथाये॥ | || | 

घुनाथचरणी अध्यायसनिश्चित॥ मोनीस्थापितचतुथे हा we a | 

EN wan RR NANO ॥७॥॥ 

















स्वाः Viten उकेरासादिकरूल॥चतुरशाभुपनेभ्यापून डौ li s. 
LIT RR saj fear tente | 
| |पिपीरिकेते॥ चैतन्यअयीतेव्यापअसे॥१४॥ सर्वदेदीस्पप्रकाश॥ व्यापूनि असे साव 
काश॥परीट्हादिकाशी होतांनाश। असेअविनाश ज्ञानरूप : 
|| || an अंतबोद्यअसेव्यापून॥ eT aT ऊषि आपण अणुफरी फिन्नरिक्तनसे | 

||॥१६॥पृथ्च्यादिपयेताचेायी॥ व्यापूनिसबाद्य असेपादी | परी ना सताहै ATT TTT 
| चितन्यकदाहीननासे॥१७॥सैसेंविउटकार्सीचेतन्य॥ अंतबोह्यअसेज्यापून॥सपुटा | 
|दिसरिताजीवन्‌॥ सरितियाहूनफिवितनसे —— te चैतन्यउदफीअसेफ़रलें॥परीपूर | | 

A ka bas रानढळे॥ ॥ तरी असेसंचेंचेतन्य ॥१९॥तेसेचि | 

येठायी ॥चेतन्यच्यापतची असेपाही । परीतेजाचेउ ण्णलें कही STS 





1 [Rua तेजासिहोतांउदयनाश॥ चेतन्यसपेदाअविनाश॥ते 
| भिफ्नजनास॥ असेस्वप्रकाशव्यापनी॥२१॥ परी बायुचेनिवेगें आपण करानउडेचे 
तन्य॥ तयाचेनिलयेंकरून॥ करा चिहूननाशनपवे॥२२॥ तेसे्चितन्यआकाशी॥| | | 
MAT HAT TAA TT आफाशजडशून्यसेसी॥ झ्ञानात्ययासीतेहश्य।२३ || | ` | 
| || ||आकाशादिआखयापासून॥ जइरींअसती उन्म ह्यणोनितेनश्रपणीपावडी|: | | 





— 


जाणयाहेतू ॥२४॥ आकफाशादिकाचेउदयरयीं॥ असेचेतन्यभक्षयी ॥एवंसपैप्ूती | 


सा पाही॥ FARTA विड्ह्म॥२५॥ सावी णरितेंस्थर पाह तो ॥ Mid LOS 
[SETU co bana RAJ ॥ परीडेरतानसेतया॥ I ade 
अन॑तबद्यांडावरतें॥ओतपोतद्शरिशांतें॥ ज्यापूनिसवो HT STU pol 
दिकीतेतिएेपाही॥परी पृथ्यादिकें यानजाणतीकरी॥ हैं रहदारण्योत्तीवेटायी || || 
|| शीयाञ्ञवस्क्यांहीफथिरेसे॥२८॥ शरीयाज्ञपस्क्याचारयं आपण॥ बोरिरेउदरका- 
वचन ॥ स्वोतरी ATT आसाऽमृतजाणअसेची AE हितांसंपतिथो 
_ |र२॥ेथपावेरषहुततपिस्तार।।परीसांतीउरहस्यरेरिसार।व्या्सपीतर्ञासाअ 
सा ३ RT AAT HS भुपनी॥ व्यातविअसे भर बसे नी ॥ ए से चि है श्री वसि 
छु LI EN सांगतीयचनीग्रीरामा॥३॥॥ TIKISAMTAMO l ATA STEN | 
न॥सांगिजेलतेंसावधान॥एकाग्रपननकरावें॥३२२॥ VINEN GH) 
| ।दिहास्ती हचपरभिरंचिन्मयभेवच ॥ निलेचिरर्पेवेतिठोकाश्विरितिसंमर:॥१॥ चिद | 
| greener ॥ पिज्ञातमधुनास म्य गहमेवचिदेवहि॥ ९ एवंचिदग | | 
Te US UN RUUD धराविवरफोशस्थेसेवविस्कीट फो ररे E 
. ॥ ॥॥श्रीयसिष्ठझ्षणतीरघुपती॥ऐकेवीरवरमहामती ॥ विन्म यरूपहे सपेजगती॥अ| ||. 


EEE 





ou ETI | 





RAT |सिनिश्चितीतदासक॥३३॥ इरपरतीचिन्मय असे > ST 
श्वाडपरोक्तींतेनियसे॥ ज्ञानसमरसेंएकची ads twa a ॥ तूमी आणिहेतिन्दी लोक॥ ज्ञान | || ५ 
रूपगासकळएक॥सिऱहांतसंगह हावियोख॥ | | 
— om i sme जाणिरेसम्थकूषिचारेते॥ मीचिते | 
| ॥ आणिनानापरीचींफूप 

सहना : NADE WA RE | 
पाही॥याहन क्तसहसाही॥नसेविकांही किंचित्‌ Nel तेज्ञानंचेतन्यरावण| 
रीव्योमीअंतरि्षदिपाक 


| ॥ धरापारादिपिषरी॥ फोशभाहारी्याच असे ३६॥ 
तेपशपक्षीकीरकोदरीब्यापोनि असेसवौत्तर॥ स्यावीणरितेअणुभरी॥नसेशीहरी| | | 
Dero ४०॥ इत्याद्गाशीचसिष्ठराम। संवादीहाचिफेलानेम॥ ज्ञानचैतन्धशु | 
aoe ma al ॥४१॥ ज्ञानाशीवचिच्छलेकरून॥ f 
।॥निपुण॥ ॥यासचीजाणबोठती॥४२॥एवंआकाणारिपृथ्वीपः 

pom ~m SA a ज्योतीशिष्या 

|| | तू॥४३॥ तेचितूंजञाननिदून॥सेज्यापकर्पारएणे॥ आपणा Åsen | 

शंफीनबालत॥४४॥ ॥आशंका॥ हणेस्वामीरयाघना ॥ शिष्यचातफसंजीवना॥|| | 
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LR em फिंकरपचनाऐकाये॥४०॥सपेपदाथेमातीचेतम्य।प्याप्तचिञ्ञ| || 
| |सिज्ञानघन॥ ऐसेसवेक्तप्माण॥ तरिकाजरपणशिणादिकी॥ ४६ = hss ses | || 
्राझारी॥पथिच्यादिपाषाण सपोतरी॥चेतर्‍्यअसेसबाद्यज्री॥ IMITE l 
UNA UJ ॥ऐसीशिष्यशकाऐकोन॥ बेठेसटुरुदीनपायन॥ हाणेशिष्यासावधान॥ यर: 
Ek ॥परिहे | 
amikan 


एफावे॥४८॥ अगा आस्माञ्ञानघन॥पदार्थेमात्री' 


KG 





।स्वच्छाशबुरि अंतःकरणा॥ तेमनुष्यादि 


~r am न असोशः्दोशबुदियोगेकरून॥भा 








हेतु॥ ६६) समान चीसवी 
अस्पचछीइतर॥ THT 
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SOUT चतनअचेतनयांच्याटायीसचिटानंट्लक्षणत्रह्मसमानआहे परंतु || [अ- | 
WRT eT Hea फिन भिल NAN ira ta Ss ARA =. 
लींफेदातेंपावतारेत अह्मय सवेत्समानच आहे॥ ५॥ STR चेतनावेतन पिया || 
||रस्थासरूतानहि॥फितुषुडिकताभासर्तेषेत्ययगम्यता॥६॥ रीकाराम*॥ || 
|| |चिततनाचेतनविभाग।चिशभाससलासले करून आहे तोफेसा॥ फूरस्थाच्या 
| |यीकथ्पितबुद्तितत आभास ऐसेंजाणापे॥ आतां अचेतनाच्या ठायी बुडि 
तेथेचिदाभास नाही परंतु कूरस्थ आत्मचेतन्य्‌ अचेतनी ही आहे॥६॥ फूरस्थ 
||डायीचेतनाचेतनविभागनाहीं me um | 
||कस्पित आहेत ते रृशंतेकरून सांगो॥ 'छोक॥ यथावतन आफासः FET 
| किव्पितः॥ अचेतनाघरारिश्वतथातनेवकस्पितः॥७॥ ॥रीका॥ FEAR 
| ॥यीफांतिकरून कलित चेतन आभास तेसेव अचेतन घटा FR RGF 
॥ओघ्या॥ ऐसेविहेश्ीरंगनाथ॥ पोठतीपासिष्ठसाररीकेत॥ नेहीऐफेगासंमत॥ 
ज्ञानसिद्दांतचराचरी॥७२॥ PAK SETU स्फरिफादिकांचेपोरी। 
| ST TRASSEM TOT TTT TTT ॥ होयफेरी आसयासी॥ १॥ 
| || अगाचिडूपजोकींपरमेश्‍वर॥ तोपदाथेमाभींवते निरंतर॥ STMT ETAT u 
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| || अविचारेसाचारनेणती॥२॥ नाहोज्ञानस्वरूपगापकआग्ाअसे।॥ तरीपदाथेमार्ी| | 
MN एदिकीनप्रकाशे॥ ज्ञानकांनसेसवेच्जही॥ श तरीए| || ` 
कायाबेंउत्तरा।शहि प्रकाश होतसेफार॥॥जडमरिनींतोविचार॥नाहीपकारपका- 
शाचा ॥४॥ THAT NTT TST ATR सी ॥ जड मरि 


॥ कां 
| |पाषाणीतेसी॥उपरुखिएसीनपपिजे॥५॥काषेट्रपकाशेसोमकात॥ पिरोपाहे- 
इसत ॥तेसेमरिनपापाणजात॥ असतीपतेतकाठिण्ये॥६॥ तेसे सं पे ट्रिया 
परिस॥अंतेःकरणबुद्तिशशंश।॥ तथेस्पपफ़ारीयफाशेपरेश॥ घर BARK 
बुडिहीन॥७॥घरपरआणिपापाण ॥ तेथेनाहीसुडि अतःफरण॥ हाणोनिर्जा 


जेइतेमरीन। ज्ञानपफाशनतेथफेचे॥८॥ अगाअंगणी दपेणुठे विछा॥ EER 
फाशिलेतयाला॥ णा णिकाठा॥ गृहाटिकारा पका शी NE | 
— पापाषाण॥ ठेपिरायाफोणगुण॥तेसाशद्चीपकाशेञा| | 
UTI z | रा oai ॥प्रकाश-|| | 
भासेउपाधियसे॥ शा dk नप नसेकोणअर्थी॥१५॥ NEJ) | 
|| |ह्त्यादिनिरूपणी॥ कि ~~ भरोनी॥ senga | 
| रिचरी॥७४॥ऐसे शष्याज्ञानव्यापक॥ तेचितु झेंस्वरूपचोख॥ हेषचनएऐक्भेनिस| | - 








lo = 
ak i 
परिते CIPS ॥ वचनोात्तिऐसीतेथनसे॥७० 


करून॥ Be [अभेदज्ञान॥ ऐसा 


% 
Fr 


से॥<१॥ Bo GALO 
न्ययपण N 
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| || आपणा॥शिष्यमिषेजीपासिज्ञान।। उपरेशितीते्याख्यान॥ छोफेकरूनपरियेसी 
NEA अष्ठ श्छोकेंसापकाश॥ फेरा असेउपदेश॥ आत्माचेतन्यस्वपफाश॥ IAN) | 
| be TANS eM तेश्छोकाएकनिरूपण॥ ऐकेएकायकरूनिमन॥ STEN | 
तन्यज्ञानघन। 


| HAR ATA 
SI A j 
| ॥९०॥ अगाहेपांद TELA 


Ma age सा 
ग यसामा रिन TURI अथवारेहअयादिक॥ सवस 
मुदायृश्यपाचक॥ हा शपिदय्या्मकदहापिएके॥ जाणसम्थकरुश्यन i RII 


uo मकस ॥ तूंचिट्पस्थभकाशे GEN 
Cal ot NN it 
1॥ मेसाघससिघर रृश॥९६॥ हणीनिदेहदितिसंयंधीयासी 




























ZE, RS... जाता os perro = हे | | = 


Mi ।न्रिपेक्षणानिश्ययेसी ॥ हो ऊनिसससावका शी ॥ विचर है तासी घासजी॥ ९७ 





सतया पा ॥वि| 



























































NESTA TTT अथपायाचाअभाषहोता॥ TTT AT तु जना हीं ॥ ४ 
|॥सेअच्युतरायजी'सोफ। ॥राहोक्ल्पर्वाररेहजावोआजचवापुन:॥बिन्मान-। 
KNE dur pl कि बारेषिनासिटेदी 
आजिचेजापोयुगोतवरिरारो॥ दडिविनाश अपावोतुजनाही तू अनंगानिजदेो॥॥| 
ISTI एकअव्ययविराकाशाचिहायी। अमरुशातस्वभकाशीपाही ॥ऐसिया 
तुजआसयाचरायी॥अन्मादिनिश्चयी THLE ै॥५॥ एफसञातीयपिजातीय स्पग 
FT ane da sos TRETI 
वासजातीयहाणजेकाय/विजातीयस्वगत कैसे TENI कछाययारक्षण्य॥ 


ष्यवयेसांगेन ॥७॥ पथमरस्रषांतेंकरून॥ तिरीचिस्वरूपरक्षण॥ सांगोमगद्राश 


तखुण॥कठेलजाणसहजची maco रेक THVT RTM RT- | 
स्वगतफेटजाणएक॥विचारऐकदुसराह॥९॥ LAA ATA ATTN हा सजाती 
भिट्साचार॥ आतांविजातीयाचापकार॥ TET TT TT UYU पादपाहुनी अन्य 
| बापिषेतारिशिणाविचित्र। ।फिन्मजेकावस्तुमाथ) हेजाणस्पेभषिजाती य ॥११॥ 
॥ | |एवंएकारक्षाचेठायी॥फेरचयदाविलेनिश्ययी॥अनामवर्गोशींपसवेही॥ञस | | 
a ||तीपाहीयिकारहे॥१२॥ तेसेतुजबहारूपासी॥ देमिफेरनसतीनिश्ययेसी॥त्याहा| | 





hd dør fanges | 
IT ST TTT TT YS TTT TTT अस ता ॥ 
फेटफरितां॥आतरूपी ISA खता॥ ने वी स्व भवातो जा LS) UG 


शुत्तीच्याटायीरजत॥ भास ल्याकायफ्रेट्करी त॥ = 


=~—— | 
IRANS 
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| पाचार॥ ठिगदेहमफारतुजनसती॥१२५॥ ORAWA vi 


मवार 

kaa ep अज्ञा cin 

फामोन॥ स्वास्ः ॥२६॥ झणसीबुभुत्सारूपतृष्णातलता ॥ | 
BATT ॥ तोरीऐकेविचारआातां ॥ शठाकार्थतासांगन॥२७॥ VITEN 


तनः RRT CAT तथापितें॥ \॥षि| 
श्व॑स्फुरतियच्रेटंतरेगाइवसागरे om reper ae ॥२॥ रीका 
ला मात हल ml À ॥ आला. TU FY 


SAT ERAT Ae या प्रथम। तूएक्वेतन्यशज्हूपरम॥ 
VARL NN वरणा स युक्त 
सवा यसया मान E ĴURA 


Pasi नसेचिकांही॥ पाही 
_युक्तनसे॥३१॥ एयंतृष्णातुजरायुन॥कोऽहियुक्तनकेचिजाण॥ 
















बा. न॥अससीचिहननिरीहतू॥३२७ nere > | 
| त इतपिथ्याजडासूकी TMT TT TST TST घग॥ ६॥ TI 
RAF सचिस्सरवेकघनमाचचितूंञाहसी॥ हेंविश्वसवेजर के वर निश्वयसी ॥ - 
HTT MENG A असाच हैं जाणलयावरितुरापदकाय ईच्छा ॥७॥ ॥ 
अरेजग्नमअनेक॥ तुजमाजीनस्फुरेदस तेंही ऐकेंगासम्थक / विचारवोखऐएसा | 
जिसे॥३३॥ हेंविश्‍वसकळचराचर॥जथफासेतरंगाकार॥ तोचितूंआसाज्ञानसागर 
॥संदेहसाचारयेथनसे॥३४॥ तरंगाचे स amme क | 
TU ada ॥३७॥ हेषिन्यूतेशिष्यवर॥। SN) i 
॥गतसंतापनिचिकार॥ होयविज्वरअसयी ua ॥भ्ठो*्सं*अच्युत*॥रेंपिश्‍वपा 
सं ॥ ma) er [विजयीभव॥<॥ RERE | 
॥ जेथेसृशिरेस्फुरतसेवरी ॥ हे तरंगका जे विसागरी॥ — RU 


ANG me SU ESS नसेजगास॥ 
|| [ae bd काळ Pee SEFT निःशेषिऐकतेही॥। ३७ VATN तात | 
 विन्माचरूपोसिनतेभिन्नमरिदजगत्‌॥ अतःफस्यकथंकुत्रहेयोपादेयकल्पना॥७ 


|| अहस्वतात अड्स्वनानमेहं कुरुष्वभो॥ ज्ञान स्वरूपोभगपान्नासालंपरुतेपरः 
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॥८॥ ॥ टीका ॥ देतात बारेशिष्यवर्या ॥चिन्मयरूपानिश्वमया॥ तुजभिन्नहेजर ia 
PTT ॥ नसेचिमायाफममदाही ॥ ३८॥ अगादोरी वरना TTT EN NALA | 


| ॥तेसाजगराकारसवेरी ॥चिन्मयानाहीतुजिन्य॥३९॥ | | 


घेऊन ॥ करितांनागाचेंपूजन॥परीचटनादिकाचेठेपन॥ रज्जुसी = Nell 
— जिशीआपिनन्‍न॥तिजहनितो qi 


जगड़ानतुजही॥९१॥ऐसेकादी भिन्मनस ता । घेसी राकि T हयो | | | 


पांदेयकत्यनारया॥सपाधिष्ातातूएक॥४२॥ UR ÅSA  ॥ ` 
कमवावा तज मितम | आतांकोठेंकशीकोणात्याज्ययाद्याटिक | 


TI e NF ÅRA I वात्‌ Rapartist जसी॥ झा 
र. “>. = 








जल «ok ENE rike e 
i | 
| 
| A 
I 


8 


mT pro रुमूती॥ ऐकशिष्याविचारनिरूती॥ मीवशिवहाफ्रेट्तुजपती | । अ. 
' ९॥ ॥ ध्यपदारनिश्चितीनायथिला॥ ४७॥ जंपरतसरःअसिपर॥ माया अविद्या मृषाफ 
| aż a AGA ATTN ATS TAT तूं॥ ९ ak EL, तसर 
Na पाधिजशए्ी॥याहूनिवेगछा ज्ञान सफऊसृष्टी 
em मळस्पुरण॥ स्थूळसूक्पकारणमहाकारण 
सपेदेहाइूनि तू भिन्म॥ विद्‌इपूण प्रमातपा॥१५*॥ उसततिस्थिति पळया॥ 
TIVE ATTAK FAREI EE SL 


बह्माविष्णुस्ेट्सवेज्ञा। विश्वंतेजस आणि पोज्ञ। प्रत्येगासाया अिमा निर 


॥फिलपि इन आर os ५,२॥ अकारउकारमकार॥ अर्थमाचाओकार॥पेर 
ध्यमापश्षतियर॥प्रोसरस्परूपतुसे॥५३॥ TASS HIT 
परयपाणम नापरा ॥ पेगळांतटिन्नसाली: 


॥५९॥ रजसत्वूआणितिसरातम॥ Sa TOT AT यापिरहितशु हू 
WARSA CLAY Jovi 
॥ ARR तू॥५७॥ TAT 
| कीनसता॥च्यथेचीयादविलेंटीकाथी॥ RASEN et 









पदअसे॥ WAU आसालंपरूतेःपरः॥ ऐसेषरिरेगाचतुरा॥ ; 
| ज्ञानविचारा॥ ASAT विस्ताराबोधाये॥५८॥ मरूतिपरयामू 
॥परूतिस्वरूपव्णनांत 
॥ खंपदवोठिजेजीवापाधी ॥ रोहीसिताराम्यअसिपरी 
॥ऐ्यलसिरीउभ्यासी॥६०॥ शबठशस्इना में REWA तलंपदाथे असती 
॥ऐकतेरीपिवरण॥उभयलक्षणसांगतो॥६॥ करोनिमाया अंगिकार॥ मो करी 
bi NITITA आताऐकें पिया र फटा ŁAN 
॥निष्प्रपंच मोप मारल da RF UAT हातः 
UAT IST UL आतांद्सरेंतंपर LINSE) | 
रूपअसे॥एकायमानसे थयवणफरी ॥ ५४) ~~ अविधक्स | 
॥ तीशवठांशनिश्ययीलंपटाथे 





















~N NECN TST TATU TU शऱ्डतेरखजाणावें॥रक्षीऐक्यजाणतापावे 

| Aas endr MN A MIU 
STT AN व॥०५॥जेसेंपर॒राकाशएक। | 
TET ALAN यासी घरमठाका शऐ से लोक॥ बेल ती अनेक त यो गें॥ ० १ 








A ॥ = 
se sq | | 


FRAGT 
णेंपुरतीमनोरथ॥ श्रीरघुनाथचर णी अध्यायअपित ॥ मी नी सुनिश्चित पे प महा ॥ 
msn ` ॥७॥ ॥श्रीरुकत। . ` ॥७॥ | 
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श्रीगणेशायनमः॥ ॥यावरी शिष्यहणतोकी आगामि आणि ATT EAT 
भागपूर्वी सांगितला तेउझय मज नसोत परंतु पारव्थक्मे 3 u 
| िहोय तांपावेतोतरी मज आहे देसी आशंका इसउत्तर न नाही प्रार- 
| दही देह सेचासीच ऐसेजाणावें॥मज नसून सेवासीच चफैसे झाणशीरू तर तेरी वि| 
ECTS] STAT, SEA ATA: भोग्यविषय, = 
भ्रोक्ताइ्यादिफोक्तृश्षोगायतन भोग्य भोग साधन ऐसे चतुश्यही तूंनचह्स॥ ते 
||दां मारष्यकमेही तुज केतं ताध — 
तुजहेंनसे॥ अंतःकरणादिचतुएय भिथ्या तेव्हां यास पारव्धकर्मतेरीमिथ्या॥ | 
संबंधी साक्षिखजें तुजत्मणणे तेंही मिथ्याफेसे त्यास हेतु सांगों २जोपयेतसकळ|| 
| ।देदेंद्रियमनबुख्यारिअविद्या कायै सत्य मानावे तों पर्येत तत्संबंधी Ad तुज 
|| सिखह्मणावें ius कायेसहवर्तमान अविद्या मृगजळवत्‌ मिथ्या तेव्हां सालिखह्म 
हिंशेतुजसत्यकेचे ॥ अविद्यासत्यलेंसालिख हणणे ॥ एहवीतय निथमेमहास्वर 
| ।पींपारमार्थिकनव्हेच ॥ यदर्थीममाणसांगो॥ ३॥संमति दासबोध ओोज्या २॥ li 
fara arm रेंगुणब्रह्माचियामाथा॥ जारोपिले TT TT = ||| - 
॥९॥ घरमठाचेनिशुणें ॥निविधओञकाशबोटणें॥ मायेचेनिर्परेपणे॥ गुणब्जह्मी॥| | 









































| स्वाय. |॥२॥ जवखरेषणमायेसी॥तववरीचसाक्षिलत्रह्मासी = 
| ५ 


eu ॥चूणिका॥ ee माह GER z 


| | इृगदश्यसंबंधराहित ॥ केवरसंबेधी पारव्धतुज आसयासीफेचे॥ तुजनसेची यद 


थी ्रमाणश्रीभगयान्‌शंकराचार्य भाज्ञावचन आहे तेही ऐके॥३॥सं* STAM) | 
|| पिदेश॥ अपिचपारशफरूफोगोपितवना स्पेव॥ AAT TTT UT 
| फ्ोगायतनंविषयाः भोग्याः इंट्रियाणिभोगसाधनानि मनो बृडिभेक्ता॥ एवं AT 
_क्तफोगायतनंफोग्यानिशोगसाधनानि एतच्चतुष्टयंसंन्वसितस्मादारच्धकमं | | 
HEAR az नास्येव ॥१॥ चूर्णिका॥ इस्याटिश्वीगुरुप्रवचन सिद्यांतही आहेत 
TRI kreta: LEGSJE akan bal pre | 
आहे॥ तूंनिःसंगनिराकार आत्माहे सिह ॥ प्रारव्धयोगें देहासी सखदुःखनिदा | 
स्तवन पानापमानफ़्रणपोषणइल्याटि इच्छानिच्छापरेज्ञायाअयमकारेज्या-||. 
||ज्यावेळेस जेसेजेसे होईल तेसेरूरपरूपहोपो तुजसंबंध नाशे) ७अज्ञानेक || | 
| रिल प्रकतिधमोचास्वाम STRÅ कदाही आरोपन करी ह || 
| ्रीकाशीक्षेत्रीं सीथी अथवाचांडाझुगृहीं अतीर्थी कोठेही पारष्ेपतन होवा | | 
|| साचा हुषेषिषादतुजकांहीच नाही ॥ इह अपरोक्ष ज्ञान अहश्रह्मास्मि ऐसें ST) | 


Å 
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SAT. | नसतांसंगतीहनिकाय॥४॥ शवासिरकचंदनारिसोरळा॥। = re | | 
२ || स्मिदा॥अथवाचंटनकाएदीजाशिला॥ कुकाषीराहिलातरीकाय॥५॥तेसें देह 
|| संबधे आस्मयासी॥ ŜVITI अशुभासी॥नच्ह्तीजाणजीवन्सुक्ता-||- 
लो MS å je si | 
| te वासने ची शांती॥ हाऊनिस्थिती STS oll तयाचेमनचि| 
नासठें॥तेमनपणानयेकांदींकेटे॥ तयाचे आशापाश तुररे॥ अंतषोद्य झारेसू। 
येभेसा॥८॥ तयामनअसोनितो अमन॥ == 
नयन॥ चरणेयीणचरणेची॥ ९॥ सर्वही असोनियांबाधठे॥ ते असतांविनाही | 
| लि॥ करूलअक्तैपणआें॥ नाही मेरलेसाक्षिले॥१०॥ याठागीतेव्हांचितामुक्त | | 

॥ यासीस्थळास्थळनलगेशोधित॥ वैकुंड अथवापुण्यक्षेत्र। सदोदितत्रह्म तया॥ 
॥११॥जोकी TTT SATO झाला॥ पूर्णेलें आपणचिसंचला॥ तयाउत्तममध्यमप्ा| | 
गउरठा॥ कनिष्ठ कोणालासांगपां॥१२॥ देशकाळसवेही आपण॥ तीर्थेजतीर्थ | 
क्षेत्रजाण »— आपणसपेपणें॥१५॥ तयाफ़ाळअफाळ || | 
| dine. oa Ea सर्वेही॥ ते a 
| |॥१४॥घटफुटलीयाघराकाश॥मांगेविगेलियामिझे आकाश की 
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|| 'लेवोस ॥किंकाळेंमेटेआकाशअकाळेनाही ॥१५॥पुण्यकाळींतीर्थीघरभंगठा॥ तरी 
| Semper saa शी अवकाशमिकारा॥एउपीकोण्यास्थछासीतोगेला॥ कींमध्येषिराडा|| || | 
|| [rme slat ad ok | 
काय आनहोय॥१७॥ यालागीं पूर्वीचतोग्रह्म जहे॥ देहांतीकायतोआनहोय| | 
Iuj आहे॥आनकायहोईझ॥१८॥ देह असतांविश्रह्मझाठा॥ मर्गदेह सं || | 
बंधकायतयाला॥देहअसतांनसतांसंचठा॥ अह्मलेझालाब्रह्मचितो॥१९॥ MITE | || 
ee mo mcni ml Ate ४५० THAT MATA UMTS Te 
॥२०॥अह्मअसोनिध्रह्महोय ॥ मुक्त होत्सातामुक्तस्पयें॥ ऐसे स्वयं श्ुति बो लता 
| |॥उफ्वारपाहेबोलाचा॥२१॥ AUT TT ARTE आहे॥ आठेंगेठे उपचार हे॥ दे | 
| हिअसतानसतांपाहे।आन आहेवस्क्तवीण॥२२॥ TST LT ATT PW NOWA 
| |सिपणयया आउे॥ एपी तेचितेसंचरे åa २३॥ देहतीर्थी पडल्या 
|| |कोणस्वार्थ अतीर्थी पइल्याकोण अनर्थ॥हें अज्ञानफ स्पित अथीनथो yen 
_||छागले॥२४॥देहातीताहेसषेथानाही॥ तोदेदीचविदेहीसपेपाही॥ ययाषोछी आन | | | 
|नाही॥ संशयफाहीनधराषा॥२५॥ ॥चूणिका रामरूष्णुपंडिता। तोनिरोगीहो| | | 








"| |साताषेसठा असो अथवाशेगीहोत्साता भूमीवर निजेठा असा ॥ जथवा झूमीससू- 
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å ——— ATU ज्ञाननासतनाही ऐसे जाणावे ॥३ ॥ओज्या॥ pa TI 
||| Seles थिरे तुज RTE क्ततोजाणर्ञा 
नाशी॥१॥ CHAFEE TSI [आर ल जाण | 
|| |्रसिड।देइसंबंधतुजनाद्यी॥२॥ यारष्धक्षयी देहपतन॥ होतांचिसषेहीउपाधिजाण | 
॥ अंतः करणादिकपाण॥ तवस्वरूपी डीनपेहोती॥३॥ TACT STAT TER || 
| |बिंदआरोनिजात॥तेसेबुध्यादिकीन होत॥ स्वस्परूपांत तूझिया॥४॥ तूंयादेहाचि आ|| | | 
~= AKU ॥अससीतुनलानिश्चिती॥ पिदेहप्राप्तानवीनघडे॥५| | | 
रज्जुसपीस आयंत॥ होतांविरोर्चअखंड असत॥ यासी रणैनाणेकदनसत॥ तैसा| | | 
i OPANIA Le चितूंशिष्या| | 
|निरूपमो। मरणजेन्मतुजनसे॥७॥ एपेयामरकारे बोध श्री हुरुपसादे शी जोपा| | 
वछागा जतिपिशद॥ महिमा अगाधऐक याचा ॥:॥ ऐसे ज्ञानपावोन॥ EN 
NA ॥ तयाची जननी HAST आपण॥ कुझहीपवित्रपणबहुल्याचें ॥९॥ था || || 
ki झागता॥ तियेसियाणपृण्यरूपता॥ ज्याचेंझंतःफरणसवेथा॥ ध्रह्मी 
चसमरसतापावटें॥१५॥ तोचिसकळतीथीन्हाठा > 





I ST STAT ऐसा होसावाप्राणसजो IT PHT aT नव्ह मरणकाळाहीतखानु | 
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अभावा 


TRIR AAN A ERRIN | 
हायिदाचामहिमा॥ श्रे असेगानरोत्तमा॥स्यातियाभाग्याचीसीमा शब्द्स PTA 
|| |चणेषे॥१६॥ प्रारधक्षयकाळपर्येत ॥ ज्ञान दग्धरेहो निश्चित) झानियाचा असेः 
हृत॥ तोउपकारी होत्‌सवेजना॥१०॥ दशन भजन सं भाषण ॥ ol bah TER) | 
रून।पावनकरीतअसेजनोफेसेसक्षणएकतेही A Uk शैतपापक्षया क्र | 
STATS रय) गुद्मफ्राषणेंनिःसंशय॥ मो क्षशे य म्ावाथिया 1१९) ऐसानिप्र| | 
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| | करेकरून॥ फरीतजगाचेफल्याणी।यदर्थीसंदेहनधरीजाण॥ यासीपमाणऐक T 
| Men. WR ARE अस्यजीवन्युक्तस्यटेह्धारणंलोकस्योपकाराथ | | 
| ॥भिति॥फोफगवन्ठोकस्योपकारःक:॥ उपकारःस्थिविधा vs सं NY] 
MR mis दशेनेनपापक्षयोभवति॥ भजनेनभ्ेयोत्तरोत्तर हिः ॥ संफ़राषणेन मो ला प्ष 
| |बिति॥<॥ Sem इत्यारिझानीस्तवनपर॥ बंका कातील i तोमूतेचि 
| |अभूतेश्र्तसाचार —— AAS ——— हे 
: mom mo rokoko ना फोटीबराह्मणभोज न । घडतसे जाणयानरा॥ WU यरर्थी यमाण- 
कायो ॥तरीशिवगीताश्छाकान्वय॥निःसंशयंऐएकसांगों॥२३ 
|॥सं* ARREST TASS AAAS फोरिबाहाणपोजने:॥ तफ ले सम | 
|ास्ोतिज्ञानिनंयस्तुभोजयेत्‌॥९॥ LATTA Tea ज्ञानियाचा महिमा S| 
त] सवेही असती वर्णित॥ तोशिहितांग्रंथठांबतसे॥२४॥ यंथसंवांदयेथुनी ॥ आच | 
GERS aa ॥परीकिंचितसागोरर₹णी॥ प्रकारश्रवर्णी एकशिष्या॥ अप 
रिक्षज्ञानञझारियाचरी। देहपातहोयनोंतपयरी॥ राहावेकेसेंशणसीजरी॥ऐकेतेप |. 
रीसांगेन ॥२६॥ अगाठोकसंगरहाथे॥ जनतरावियदन्निभिय॥ mla NU, 
त॥पेराम्ययुक्तअसाषे॥२०॥ नित्यनेमएकांतवास॥ THT TNS 





























| å यावक्मासकालकंदी ॥९<॥ SANG raj | 
l जगीस्वधभेस्थापोन॥ स्वतांआावरणकरावे ॥२९॥अकतोत्मबोधजा | र 
~I णिनारलतानसंध्यासधमोचरणा/प्रेमयुक्तररिअचन॥प्रयहीनाणकरीतजावे॥ २० | 


_ ॥ ||शीरामरूष्णादिनामघोषी KANAPA भक्तिरस दिर 


| dren ॥३१॥शीदरिद्रफक्तिसमान॥ कदांहीमिदनकस्पून॥ ईशपरचिहेजगमान्‌|| || 
।नासवोसिनसूनअसावें॥३२॥ TAMTEN मजनपेमानभंगणें॥ | | 
नेकेचीकीतेने ॥ऐसेंनह्यणणेजनांत sez HN आह्यासिके | 
TAM यथेरशाचरणचिदेयुक्त॥ ऐसेंजगातबोरूनये॥३४॥ आपुरासिड्प' 
| | er BM tn इरहित असोनी ॥३ x 
ATENTARNARNATATZA PTA विद्यार्थी तुम Ka 
 मिधुरोत्तरवदतजावें॥२७॥ मी ST TTT इतरमंदहेनीचबहुत॥ ऐसे मानुनी| 
मनांत SOMATA TT UO ATTA ATT MRT TTT हाहेत अंतरी | 
|शिन।दुसऱ्याचाउपहासकरूलh आपुंठेंस्थापनकरूनय॥२८॥ मी जञानीथोरम 


| | इता ह्यमणानिगरीबासधिःकारित॥शऐसेंटक्षणउन्मत्त॥ सहसामनांतधरूनये॥ ४९ 


| ।रंकश्रीमंतरथीर्रासी॥ मधुरभाष्णोनिसर्यीसी ॥ करित असावें अस्पलेसी i 5 





ERT |उमीफोणासीनदविजे॥ ४०॥ हरिफक्तीचाफडमांडून॥ 


8 || ri th E WERI 


स्थकरावे ॥ मूठ प्राण हैतरापे॥ या है तु खफ्ावें आचरणें॥ KULI 


य्यापीसेवा॥हामावमनींकदानसावा॥ आपुळाकाठ-| | 


नद्याचाउपदव॥४४॥ शिष्यासी परमार्थ विचार। | 
TAT ATI नायंकेतरी मगकठोर। बचनींसरताडिजे॥४५॥ रोगि- 


| याकरीकुपथ्येस॥ पेयनबोलेजरीतयास॥ milę abis प्राणास्‌॥ हझणूनम | | 
घुरशब्दासनबाठिजे॥४६) तेसेचिगुरूनीसाचार॥शिष्यासिनयोरिजेउपचा 
॥रोनिवत्याचियाकल्याणपर॥ कटिणासर वदतजावें॥ eo जवजवशिष्यासिव| 
EATS NTTATA तुरे ATEN मगगुरूसिपपादी सभेंत उ घड। तुमची बड | 
बडनीटनच्हे ॥४८॥ TEPEE आपणशहाणे॥ रेंठोकांसिकळावेंयाकारण॥ गुरू 
सींचवादविवारकरणे॥ SAYS SMT ATTA ४९॥ या हेतुस्तवशिष्यजनांत॥ | 
|बिढ़ें मयोदा करीत॥ तेणेंञकल्याणपावत॥ हणोनिगोडबहुतनबोठिजे॥ ५५॥ 
जेजेनिदाकरितीजन॥ तेते अमत्सरकरादेसहन॥ त्यावरफेपूंनयेचजाण MI 
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सांगोनिकथापुराण॥शि। | अ. | 








= NG AŻ 


|| बिआपणवाढ्वावी॥७) pe a laaj == 
णोनिसाधुनेतयाचाचिती॥हेषनिश्चितीनकराया॥५२॥ शीभगवताचीयचनोक्ती॥ 


| नाथसदुरुदयाघन 





JE 5 . 





= || | | 
| पाः्डऐकाव्या॥६२॥ å i le Uber N a so, थिता| | 
A de esk AS vr då | - 

| भाषाहोकामहादी॥परीउपनिषधाचीराहादी तथीचाजथजीयाचियेगारी॥का 
नियोधावा॥२॥ संभ्एकनाथ ATT संस्कृत परारूतपर बडी ॥ सं ज्ञान से विती स्पान॑ 
` || |हगोही॥ गायकादी आणितांबरी॥परिदुधावांकुडीचवीनाही॥१॥फपिरेचे हणावे = || li 
ll RT RUNNER दिसिसाचारसाररेंची ॥ ५ जे पावि| 
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